याजूज व माजूज का निकलना 
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अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहमवाला है। 

सब तारीफें अल्लाह तआला के लिए हैं जो सारे जहान का 
पालनहार है। हम उसी से मदद व माफी चाहते हैं। अल्लाह की ला 
तादाद सलामती, रहमते व बरकतें नाजिल हों मुहम्मद सल्‍ल. पर, आप 
की आल व औलाद और असहाब रजि. पर। व बअद - 

अल्लाह के रसूल सलल्‍्ल. ने फरमाया “कुयामत उस वक्‍त तक 
कायम न होगी जब तक इल्म उठ न जाए। उस वक्त करीब जमाने 
में जलजले कसरत से आएगें। फिलने जाहिर होगें और कत्ल में 
बढ़ोतरी होगी।” (अहमद-40875) 

याजूज़ व माजूज़ का निकलना भी कयामत की दस बड़ी 
निशानियों में से एक है। आइये जानते हैं कि 
याजूज व माजूज कौन हैं ? 

यह आदम अलैहि. की औलाद में से दो बड़े शरीर कबीले या 
कौम हैं| हाफिज इब्ने हजर रह. के मुताबिक याफस बिन नूह अलैहि. 
की औलाद में से दो क॒बीले हैं। 
(फत्हुलबारी शरह बुखारी हदीस - 3346) 

एक दफा अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फरमाया “क्या तुम 
जानते हो कि वह दिन कैसा होगा ? उस दिन आदम अलैहि. को 
आवाज दी जाएगी और उनका रब उनसे फरमाएगा कि ऐ आदम! एक 
गिरोह को जहन्नम की तरफ रवाना करो। वह मालूम करेगें कि 
जहन्नम में जाने वाला गिरोह कितना है ? तो अल्लाह तआला 
फुरमाएगा हर एक हज़ार में से 999 लोग जहन्नम में जाएगें और एक 
शख्स जन्नत में जाएगा। यह सुन कर सहाबा किराम रजि. परेशान 
हुए तो आप सल्‍ल. ने फुरमाया- अमल करते रहो और खुश हो 
जाओ। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। तुम लोग 
दो ऐसी मखलूकों के साथ हो कि वह जब भी किसी के मुकाबले में 
होती है तो ज़्यादती में उस पर गालिब आ जाती है। एक तो याजूज 
व माजूज़ और दूसरेआदम व इब्लीस की औलाद में से हलाक होने 
वाले | यह सुनकर सहाबा रजि. का खौफ व परेशानी जाती रही। आप 
सलल्‍्ल. ने यह भी फरमाया कि तुम (मोमिन) लोगों के दर्मियान इस 
तरह हो जैसे ऊंट के पहलू में काला निशान। या किसी जानवर के 
बाजू में एक छोटा सा दायरा होता है।” (अहमद-20443 ए 


तिर्मिजी-2932) 
याजूज व माजूज की जिस्मानी कैफियत 

अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फरमाया “यह (याजूज व माजूज) 
चौड़े चैहरे व छोटी-छोटी आंखों वाले होगें। उनका रंग गोरा होगा 
और बाल काले होगें। उनके चेहरे जैसे मंढ़ी हुई ढांले हैं वो हर एक 
ऊंचाई से दौड़ते हुए आएगें। (अहमद सही) उनके चेहरों को ढाल 
जैसा इसलिए कहा गया क्योंकि वह कुशादा व गोल होगें। 
याजूज व माजूज की दीवार का किस्सा 

कुरआन में जुल्करनैन नाम के एक नेक बादशाह का किस्सा 
बयान करते हुए याजूज़ व माजूज़ का ज़िक्र किया गया है। वह इस 
तरह कि “फिर वह पीछे लगा एक (और) राह के | हत्ता कि जब वह 
दो दीवारों के बीच पहुंचा तो उसने उन दोनों के उस तरफ एक कौम 
पाई | कौम के लोगों ने जुल्करनैन से कहा कि बेशक याजूज़ व माजूज 
इस जमीन में फसाद करने वाले हैं तो क्या हम तुम्हारे लिए कुछ माल 
जमा कर दें। इस शर्त पर कि तू हमारे और उनके दरमियान एक 
दीवार बना दे। उसने माल लेने से इन्कार किया और कहा तुम तो 
लोगों की ताकृत से मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारे बीच एक मजबूत 
दीवार बना दूंगा। फिर लोहे के तख्ते मंगवाए और उनके जरिये दोनों 
पहाड़ों के बीच की जगह को बन्द कर दिया। बाद में उसमें तांबा 
पिघलाकर डाल दिया। अब याजूज व माजूज़ को ताकृत न थी कि 
उसमें नक॒ब लगाएं। (कहफ 92 से 97) (पूरी तफ़्सील सूरह कृहफ 
आयत 83 से 97 तक में है) 
जुल्करनैन कौन था ? 

वह एक नेक मोमिन बादशाह था, नबी या रसूल न था। उसे 
जुल्करनैन इसलिए कहा जाता है कि वह मशरिक व मगरिब का सफर 
करके ऐसी जगह पर पहुंचा। जहां सूरज शैतान के दो सींगों के 
दर्मियान तुलूअ व गरुब होता है। यह पोरस से लड़ने वाला सिकन्दर 
नहीं बल्कि एक दूसरी शख्सियत है जो सिकन्दर से लगभग दो हज़ार 
साल पहले गुज़री है। 
याजूज व माजूज दीवार में सुराख कैसे करेगें ? 
जुल्करनैन की बनाई दीवार आम इन्सानों और याजूज़ व माजूज़ की 
कौम के बीच आड़ बन गई। बेशक! दीवार की एक तरफु वो मौजूद 
है, उनके पास खाना पानी भी है और दूसरी तरफ आम लोग हैं। 
याजूज व माजूज उस दीवार को गिराने की व उसमें नक॒ब लगाने की 
कोशिश जारी रखे हुए हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने 
फरमाया “याजूज़ व माजूज़ हर रोज़ उस दीवार को खुरचते हैं जब 


उसमें सुराख करने के करीब पहुंचते हैं तो उनका सरदार कहता है 
लौट चलो, कल तुम इसे तोड़ने में कामयाब हो जाओंगे जब वह लौट 
जाते हैं तो अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मज़बूत कर 
देता है। मगर जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह याजूज 
व माजूज को लोगों की तरफ भेजने का इरादा कर लेगा तो उस दिन 
उनका सरदार कहेगा कि लोट चलो। इन्शाअल्लाह कल तुम इसमें 
सुराख कर लोगे | अगले दिन जब वो आएगें तो दीवार को गुज़रे कल 
की हालत पर ही पाएगें। फिर दीवार को गिरा डालेगें और आम 
इन्सानों पर चढ़ दोड़ेगे | लोगों का सारा पानी पी जाएगें | लोग उनसे 
बचकर भागेगें। अब वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएगें तो वो 
तीर खून में डूबे हुए वापिस आएगे। (अहमद 40640) इस हदीस से 
यह बाते मालूम हुई - 
4. अल्लाह ने उन्हें रात दिन लगातार खुदाई करने से रोक रखा है। 
अगर वो ऐसा करते तो शायद दीवार में सुराख कर देते। 
2. अल्लाह ने उन्हें सीढ़ी या किसी और जरिये से ऊपर चढ़ने की 
तौफीक ही नहीं दी। न उनके ख्याल में यह बात आने दी। 
3. अल्लाह कुर्बे कयामत से पहले उन्हें इन्शाअलाह कहने की तौफीक 
देगा। 
4. उनमें कारीगर व हुक्मरान भी हैं और उनका अपना एक समाजी 
निज़ाम है। 
5. उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह को पहचानते हैं और उस पर 
ईमान रखते हैं। 
खुरुजे याजूज व माजूज 
कयामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा ”वो हर बुलन्दी से 
दौड़ते भागते आएगें | उनका पहला गिरोह तबरिया झील से गुजरेगा 
तो उसका सारा पानी पी जाएगा। जब उनका आखिरी गिरोह वहां 
पहुचेगा तो वे कहेगें कि कभी इस जगह पानी हुआ करता था। 
“फिर वो चलते-चलते जबले खुमर तक जा पहुंचेगे। अब 
कहेगें हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया है। आओ अब हम 
आसमान वालों को कत्ल करें। वो अपने तीर आसमान की तरफ 
चलाना शुरु करेगें तो अल्लाह उनके तीर खून से भर कर वापिस 
करेगा। ईसा अलेहि. व उनके साथियों को घेर लिया जाएगा। हालत 
यह होगी कि बैल का सर उनके लिए एक सौ दीनार से भी कीमती 
हो जाएगा। फिर ईसा अलैहि. और उनके साथी (मुसलमान) अल्लाह 
से दुआ करेगें तो अल्लाह तआला याजूज व माजूज की गर्दनों पर एक 
कीड़ा भेज देगा। जिससे वो सब फौरन मर जाएगे | फिर ईसा अलैहि. 


और उनके साथी पहाड़ों से जमीन की तरफ उतरेगें तो ज़मीन में एक 
बालिश्त के बराबर भी जगह ऐसी न पाएंगे जो उनकी चर्बी व बदबू से 
भरी न हो। यह लोग फिर अल्लाह से दुआ करेगें तो अल्लाह ऐसे 
परिन्दे भेजेगा जो दो कोहानों वाले बड़े ऊंटों की गर्दनों की तरह 
होगें। परिन्दे उनकी लाशों को उठाकर वहां फैंक देगें जहां अल्लाह 
चाहेगा। 
अब अल्लाह एक ऐसी बारिश बरसाएगा जिससे मिट्टी, गारे 
ऊन व बालों से बने सभी घर तबाह हो जाएंगे। वह बारिश सारी 
जमीन को धोकर चिकनी व सपाट कर देगी। फिर जमीन से कहा 
जाएगा कि अपने फल उगाओ और अपनी बरकत लौटाओ | उस वक्‍त 
ऐसी बरकत होगी कि एक अनार एक बड़ी जमाअत के लिए काफी हो 
जाएगा। अनार का खोल इतना बड़ा होगा कि वह जमाअत उसके 
साए में बैठ जाएगी। दूध में इस कृदर बरकत डाली जाएगी कि 
दूध देने वाली एक ऊंटनी एक बड़ी जमाअत के लिए काफी हो 
जाएगी | दूध देने वाली एक गाय एक पूरे कबीले के लिए काफी होगी। 
ऐसे हालात में अल्लाह एक पाकीज़ा हवा भेजेगा | वह उन्हें बगलों के 
नीचे से पकड़ेगी और मोमिन व मुस्लिम की रुह कब्ज कर लेगी। 
ज़मीन पर सिर्फ बुरे लोग बाकी रह जाएंगे जो गधों की तरह खुलेआम 
लोगों की मौजूदगी में जमाअ (सम्भोग) करेगें। उन्ही लोगों पर 
कयामत कायम होगी। (मुस्लिम 7373) 

एक रिवायत में है कि “परिन्दे याजूज व माजूज की लाशों को 
उठाकर एक गडडे में फैंक देगें। मुसलमान उनकी कमानों तीरों व 
तरकशों से सात सालों तक आग जलाते रहेगें।” (तिर्मिजी 2240 
सही) 
याजूज व माजूज के बाद कोई जंग नहीं 
एक दफा एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्‍ल. के पास आया और अर्ज 
की कि घोड़ों को छोड़ दिया गया है। हथियार रख दिये गए हैं। लोग 
यह ख्याल करते हैं कि अब कोई जंग नहीं होगी, लड़ाईयों का खात्मा 
हो चुका है। यह सुनकर आप सलल्‍ल. ने फरमाया “मेरी उम्मत में एक 
जमाअत हमेशा ऐसी रहेगी जो अल्लाह के रास्ते में लड़ती रहेगी। 
उनके मुखालिफीन उनका कुछ न बिगाड़ सकेगें। यहां तक कि 
कयामत आ जाएगी।” (सिलसिला अहादीस सहीहा 4935) 

याजूज व माजूज की हलाकत के बाद जमीन में सिर्फ मोमिन 
बचेगें | बरकात खैरात हर तरफ फैल जाएगी। लोगों के दिल आपस 
में साफ होगें। कोई किसी से बुग़ज़ व अदावत नहीं रखेगा | जंगे खत्म 
हो जाएंगी। 
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याजूज व माजूज़ के बाद हज बाकी रहेगा। 

अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फुरमाया “याजूज़ व माजूज के 
निकलने के बाद भी बैतुल्लाह (अल्लाह के घर) का हज व उमरा किया 
जाता रहेगा |” (बुखारी 4593, अहमद 44235) 
“ईसा अलैहि. भी हज या उमरा या दोनों अदा करेगें।” (अहमद- 
7667) 
क्‍या उस दीवार को किसी ने देखा है ? 
हां एक सहाबीए रसूल सल्‍ल. ने उसे देखा है। इमाम बुखारी रह. ने 
अपनी सही में तअलीकन इसे जिक्र किया है कि एक शख्स ने आप 
सलल्‍ल. से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सलल्‍ल. मैने उस दीवार को देखा 
है । वह एक धारीदार चादर की तरह है | उसकी एक धारी सूर्ख व एक 
धारी काली है। आप सलल्‍ल. ने उसकी बात की ताईद की और फरमाया 
वाकुई तुमने उसे देखा है। (फत्हुलबारी शरह बुख़ारी हदीस-3348) 
इब्ने कसीर रह. कहते हैं कि “खलीफा वासिक बिल्लाह (227 से 232 
हिजरी) ने अपने दौरे हुकूमत में अपने कुछ उमरा के साथ एक लश्कर 
भेजा ताकि वह इस दीवार का जायजा ले और इसके बारे में रिपोर्ट 
दे। यह लश्कर एक शहर से दूसरे शहर का सफर करता हुआ उस 
दीवार तक पहुंच गया । उन्होंने देखा कि दीवार लौहे व तांबे से बनाई 
गई है। उसमें एक काफी बड़ा दरवाज़ा भी है जिस पर बहुत बड़े-बड़े 
ताले लगे हुए थे। वहां मिट्टी व पत्थर से एक मीनार भी बनाई गई 
थी | वहां पड़ौसी मुल्क के बादशाह के कुछ पहरेदार भी थे। यह दीवार 
काफी ऊंची है, बहुत हैरत अंगेज़ और अजीम है। इस पर कोई चढ़ 
नहीं सकता। न उसके आसपास के पहाड़ों पर चढ़ा जा सकता है। 
यह रिपोर्ट इस वफद ने दो साल बाद आकर वासिकबिल्लाह को दी। 
(तारीख इब्ने कसीर) 
ध्यान रहे कि चीन की दीवार से इस दीवार का कोई तअल्लुक नहीं 
है। 


सेटेलाइट उस दीवार या याजूज व माजूज को क्‍यों 
नहीं देख सकते 
जमीन के तमाम हिस्सों की जानकारी और उसमें मौजूद सारी 
मखलूकात का इल्म रखना सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है। अगर 
हम याजूज व माजूज़ की दीवार या दज्जाल की जगह को मालूम नही 
कर सके तो इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि वो मौजूद ही नहीं 
है। हो सकता है कि अल्लाह ने खुद ही इन दोनों जगहों को लोगों 
की नजरों से ओझल कर रखा हो और यह भी मुमकिन है कि अल्लाह 
ने उनके और लोगों के बीच ऐसी चीजें हाइल कर दी हो जो उन्हें 


देखने या वहां तक पहुंचने में रुकावट हो। जैसा कि बनी इस्राईल के 
साथ हुआ कि जब अल्लाह ने उन्हें एक मैदान में भटकने के लिए छोड़ 
दिया तो वह जमीन के कुछ किलोमीटर हिस्से ही में 409 साल तक 
भटकते रहे और लोगों को उनके बारे में कुछ पता न चला हत्ता कि 
वह मुद्दत खत्म हो गई | बेशक! अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता 
है उसने हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। 
मुल्ला अली कारी हनफी रह. मिरकात शरह मिश्कात जिल्द2 
सफूा ॥6 पर काज़ी अयाज़ का यह कौल नकल करते हैं “याजूज़ व 
माजूज के बारे में वारिद अहादीस सही है। उन पर ईमान रखना 
वाजिब है क्योंकि उनका निकलना कयामत की निशानियों में से एक 
निशानी है।” 
याजूज व माजूज के बारे में वारिद एक जुईफ रिवायत 
इस बारे में जहां कई सही अहादीस मौजूद है। वहीं कुछ जईफ 
रिवायतें भी मशहूर हो गई। उन्हीं जईफ रिवायतों में से एक यह है 
कि “याजूज़ एक उम्मत है और माजूज एक उम्मत है। उनमें से हर 
एक उम्मत में 4 लाख उम्मतें हैं। इनमें का कोई शख्स उस वक्‍त तक 
फोत नहीं होता जब तक कि वह अपनी औलाद में से एक हज़ार 
अफ्राद को अपने सामने हथियारों से लैस न देख ले। 
उनकी एक किस्म आरज़ की तरह है। आरज सीरिया में एक पेड़ है 
जिसकी ऊंचाई आसमान की तरफ 20 हाथ है | ये वो लोग है जिनके 
सामने कोई तदबीर या लोहा कारगर नहीं होगा। 
दूसरी किस्म ऐसी है जो अपना एक कान जमीन पर बिछाकर दूसरे 
कान को बदन पर लपेट लेगी। वो जिसके पास से गुजरेगें उसे खा 
जाएगें। चाहे वह हाथी हो, जंगली जानवर हो, ऊंट हो या सूअर। 
इनमें से कोई जब मर जाता है तो यह उसे भी खा जाते हैं। यह इतनी 
ज़्यादा तादाद में होगें कि इनके लश्कर का अगला हिस्सा शाम 
(सीरिया) में होगा तो आखिरी हिस्सा खुरासान में होगा। वोह मशरिक्‌ 
के सब दरियाओं और तबरिया झील का सारा पानी पी जाएगें।' 
(मजमअ अल जवाइद हैशमी-जिल्द 8, सफा 43) 
अल्लाह से दुआ है कि वह हमें हर फित्ने से महफूज़ रखे। 
हमारी ख़ताओं व गुनाहों से दर गुज़र करे और हमें अपने दीन की 
सीधी राह पर चलाए। आमीन | 
आपका दीनी भाई 
मुहम्मद सईद 
09244836639 
09887239649 
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